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युवाओं के अभिप्रेरणा स्रोत डॉ, एस-एन, सुब्बाराव (भाई जी) 
डॉन एजाज अहमद', सुनील कुमारः 


"एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, वाई-एम-डी. कॉलेज, नूंह (मेवात) 
“शोध छात्र, इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) 
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4. परिचय : डॉ.एस.एन, सुब्बाराव 


बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भाई जी का व्यक्तित्व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं 
सद्भावना को मजबूत करने के लिए देश-विदेशों में नौजवानों को प्रेरित करने वाले महान गांधी वादी डॉनएसन्एन सुब्बाराव थे। 
तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भाई जी को “जय जगत्‌ के पुरोधा'' कहा उन्होंने कहा कि भाई जी ने 
युवाओं के भविष्य निर्माणार्थ अपना जीवन समर्पित किया है। युवा सशक्तिकरण हेतु भाई जी के प्रयास सराहनीय है। यह देखकर 
जानकर आश्चर्य होता है कि जीवन परिवेश में कोई व्यक्ति 90 वर्ष की आयु में भी जन-जन, विशेषकर युवाजन को दिशा दर्शन 
प्रदान कर वैश्विक माहौल को बदलने स्व-क्रियान्वयनकारी आहवान कर रहा है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं, दुनियां की 
तरूणाई के पथ-प्रदर्शक सलेम नव्जुण्डय्या सुब्बाराव थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वश राजीव गाँधी ने सुब्बाराव के बारे में कहा कि, 
"कांग्रेस सेवा दल से लंबे समय तक जुड़े रहे श्री सुब्बाराव आज 'जय जगत' के सर्वोदय नेता आचार्य विनोबा भावे के स्वपन को 
साकार कर रहे हैं।” जल बाबा 'जल पुरुष' के नाम से प्रसिद्ध राजेन्द्र सिंह ने भाई जी के बारे में कहा कि, “सुब्बाराव एक ऐसे 
वृक्षण व्यक्ति है, वे केवल सामाजिक व्यक्तित्व नहीं है। वे गहरी आध्यात्मिकता है, वे आध्यात्मिक चेतना से ओत-प्रोत है। लेकिन 
कोई आङम्बर नहीं है, उनकी आध्यात्मिक चेतना का अहसास उस व्यक्ति को हो सकता है जो अंतर्मुखी है।” 


कर्म और ज्ञान का समन्वय करके युवा शक्ति के माध्यम से जन-कल्याण का मार्ग चुनकर अपने लक्ष्य में अपार सफलता प्राप्त 
करने वाले डॉनएस-एन, सुब्बाराव का जन्म बैंगलोर में '7 फरवरी 4929' को हुआ था। उनके पिता श्री नंजुण्डय्या सुब्बाराव एक 
ईमानदार प्रतिष्ठित वकील थे। सुब्बाराव 40 वर्ष की उम्र से ही अपने भाईयों के साथ मल्लेशवर के रामकृष्ण वेदान्त कॉलेज में 
गीता, उपनिषद्‌ के भक्ति गीत गाने लगे थे। 


9 अगस्त 4942 को सुब्बाराव खादी का कुर्ता पहनकर स्कूल गये। जब सुबह उनकी कक्षा लगी हुई थी तब दो युवा उनकी कक्षा 
में घुस आये और कहने लगे आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। चलो 
हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। तभी सभी विद्यार्थी उन युवाओं के साथ बाहर आ गये। 'भारत माता की जय, वंदेमातरम्‌ 
और महात्मा गांधी जी की जय' के नारे लगा रहे थे। तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया, लेकिन 
कम उम्र होने के कारण सुब्बाराव को दो घंटे बाद छोड़ दिया। उसी दौरान सुब्बाराव के मन में विचार आया कि, “मुझे देश के 
लिए कुछ करना चाहिए |" 


आगे चलकर सुब्बाराव ने अपने मित्रों के साथ मिलकर “छात्र कांग्रेस' में सक्रिय भाग लिया। बाद में (हिन्दुस्तानी सेवा दल' 
प्रतिबंधित होने पर भी राष्ट्रीय सेवा दल' का गठन किया।° सेवा दल के नये संगठन के सिलसिले में एक दर्जन शिविरों की 
श्रृंखला आयोजित करने में सुब्बाराव के सक्रिय भूमिका निभाई | 


सुब्बाराव की बड़ी इच्छा थी कि वह डॉ, हार्डिकर से मिले। यह इच्छा उनकी 4948 में चित्रदुर्ग में आयोजित एक शिविर में वे 
डॉ, हार्डिकर के निकट सम्पर्क में आये।' सुब्बाराव उन दिनों कॉलेज का नियमित विद्यार्थी था। बाद में 'मैसूर सेवा दल' का नाम 
बदल कर 'भारत सेवा दल' रख दिया गया, जिनके तत्वाधान में सुब्बाराव ने अनेक शिविरों का आयोजन किया और उनके 
सदस्यों को अभिप्रेरित किया। डॉ. हार्डिकर के कहने से सुब्बाराव सन्‌ 95 में 'अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा देल' का काम 
करने के लिए आ गया। परन्तु वह उससे पहले अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं 
के साथ पूरे देश भर में सुब्बाराव ने केडर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये। 


| निर्दलीय प्रकाशन, 9,/2,/ 2048, अखबार (भोपाल), पु, ॥ 
वही 
° पाण्डेय, अजय कुमार, 2020, मेरे भाई जी (डॉ एख एन, एुब्बाराकु, नई दिल्ली, पृ. 6 
* सिंह, गुरुदेव, 206, मेरी जीवन साला के मोती. नई दिल्ली, पृ 22 
° 043, एक मुलाकात, एपिसोड-60, डॉनएस,एन, सुब्बाराव जी, ब्रह्मकुमारीज, पब्लिशड ऑन जनवरी -2045 (विडियो) साक्षात्कार | 
° निर्दलीय प्रकाशन, 8/2 // 2048, अखबार (भोपाल), पृः 8 
' सिंह, गुरुदेव, 2047, मेरी जीवन माला के मोती. नई दिल्‍ली, पृ. 87 
° निर्दलीय प्रकाशन, 8 फरवरी 2048, अखबार (भोपाल), पृः 8 
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गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री आरआर, दिवाकर के अनुरोध पर सुब्बाराव गांधी शांति प्रतिष्ठान के आजीवन सदस्य बन 
गये । पंडित जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता उनकी संगठन कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। सुब्बाराव पहली 
बार अपने मित्र के साथ 952 में चम्बल घाटी में गये जो उस समय मध्य भारत में 'सेवा दल के इंचार्ज' थे उनका नाम श्री 
वृंदावन सिंह तोमर' था|” उसके बाद विनोबा भावे जी के भू-दान आंदोलन के दौरान भाई जी ने 4964 में चम्बल घाटी मुरैना में 
पहला शिविर लगाया इसके बाद तो चम्बल घाटी में शिविरों की श्रृंखला शुरू हो गई। यहाँ पर युवा देश के कोने-कोने आये 
और यहाँ की परिस्थितियों से अवगत हुए तथा इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहयोग किया । 


27 सितम्बर 4970 को चम्बल घाटी में सुब्बाराव ने जौरा में महात्मा गांधी सेवा आश्रम' की स्थापना की |” भाई जी ने आश्रम में 
रहकर चम्बल घाटी में 34 पहुँच मार्ग यहाँ के स्थानीय लोग और शिविरों में आये युवाओं के सहयोग से श्रमदान के माध्यम 
बनाये | 44 अप्रैल 4972 को यह आश्रम 'बागी आत्म-समर्पण' के लिए विख्यात हुआ ।'' 


सुब्बाराव के प्रयास से ही बटेश्वर (उत्तर प्रदेश) एवं तालाबशाही (राजस्थान) बागियों ने भी आत्मसमर्पण किया था। 


4976 से 4980 तक आश्रम के जरिये भाई जी ने कई विकास कार्य किये। इस अवधि में चम्बल घाटी के मोधना जवाहर एवं 
बागचीनी गांव में उपराष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किये जिसमें 45000 युवक-युवतियों ने भाग लिया। इस दौरान आश्रम द्वारा 
खादी एवं ग्रामोद्योग, युवा नेतृत्व शिविर, रोजगार प्रशिक्षण, आदिवासियों को सघन प्रशिक्षण, आदिवासी बच्चों की शिक्षा, ग्रामीण 
युवा प्रेरक एवं संगठन निर्माण प्रशिक्षण आदि गतिविधियाँ गांधी सेवा आश्रम में होती थी। 


संविधान में उल्लेखित 45 भाषाओं का ज्ञान बहुत कम लोगों को ही होगा। लेकिन सुब्बाराव को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो उनके 
समय में उनकी पीठ पर लगा पोर्टेबल टाईपराइटर ही बता देता था। “वे हॉफ पैंट और शर्ट पहने दोनों कंधों पर नीले रंग के दो 
थैले सुब्बाराव की अपनी अलग ही पहचान थी |“ उनका मानना था कि, “एक थैला आवास है, और दूसरा कार्यालय |” जब श्री 
कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो सुब्बाराव की ख्याति में चार चांद लग गए। तमिलनाडु निवासी कामराज उत्तरीय राज्यों से 
लेकर गुजरात से नागालैंड आदि राज्यों तक घुमें तो कामराज के भषणों का हिन्दी अनुवाद करने के लिए सुब्बाराव उनके साथ 
यात्रा करते थे। इस संयोगिक मौके से सुब्बाराव को तीन बड़े लाभ हुए- १) वे बड़े पैमाने पर लोगों की निगाह में आ गए। 2) 
समूचे देश के कोने-कोने में उनका सम्पर्क हो गया। 3) देश की प्रकृति को नजदीक से जानने का मौका सुब्बाराव को मिला। 


4969 में महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी वर्ष था। इस उपलक्ष्य में समूचे देश में गांधी दर्शन प्रदर्शनी रेलगाड़ी एक वर्ष तक घुमाई 
गई। सुब्बाराव ने इस रेलगाड़ी में काम करने के लिए अनेक स्वयंसेवकों को प्रेरणा दी। सुब्बाराव को इस गाड़ी का निर्देशक 
बनाया गया था और इसी वर्ष गांधी शताब्दी समारोह समिति का जनसम्पर्क मंत्री मनोनीत किया गया। इसका कारण यह था कि 
वे देश विदेश की भाषाओं को जानते थे और दूसरा कारण यह था कि वे आकर्षक तन, मन के मालिक थे। सन्‌ 4993--94-95 
में उन्होंने भारत सरकार के सहयोग से बारह महीने की सदभावना रेलयात्रा आयोजित की जिसने देश की हर दिशा में भ्रमण 
किया | 


सुब्बाराव के समधुर कंठ से गाये गये गीतों ने बालकों, युवाओं एवं प्रौढ़ों को समान रूप से प्रभावित किया है। जब भाई जी 
किसी सभ को सम्बोधित करते थे तो उससे पहले कोई भजन या देशभक्ति का गीत वे स्वयं तो गाते ही साथ ही सुनने वालों 
को भी साथ गाने के लिए कहते थे। अधिकांश गायक स्वयं ही गाते हैं- किन्तु सुब्बाराव ही ऐसे विरले व्यक्ति है, जो अपने 
गायन में सभी श्रोताओं को शामिल कर लेते हैं। इस तरह से उनका मुख्य रूप से सामूहिक गायन होता है, इसलिए इनके गीतों 
का प्रभाव स्थायी होता है।” 


एक प्रतिष्ठित व्यक्ति युवाओं के प्रेरणा स्रोत केसी रेड्डी, पूर्व राज्यपाल ने सुब्बाराव जी के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा 
था, “जब कभी मन में निराशा होती है तब श्री सुब्बाराव हमारे लिए आशा की एक किरण के रूप में दिखाई देते हैं और हमें 
विशवास होने लग जाता है कि जब तक इन जैसे व्यक्तित्व इस देश में मौजूद है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं तथा 
भारत का भविष्य उज्ज्वल है।” 4957 में सोवियत रूस में, 958 में बर्लिन और 4960 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व युवा 
सम्मेलनों में भाई जी ने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया था। सुब्बाराव जी विश्व भर में घुमें है- अमेरिका, इंग्लैंड, 
जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर आदि देशों में उन्होंने गांधी युवक शिविरों का संचालन किया था। “सर्व धर्म विश्व” शिकागो में स्वामी 
विवेकानंद के भाषण के शताब्दी समारोह के मौके पर भाई जी ने 4993 में इस पर अपनी वार्ता प्रस्तुत की | भाई जी ने 4999 में 


° पाण्डेय, अजय कुमार, 2020, यादें चम्बल की (डॉ एसः एन, सुब्बाराव, नई दिल्ली, पृ. 7 
अखबार, निर्दलीय भोपाल, 8 फरवरी 2048, पू. 8 

"' सिंह, गुरदेव, (207) मेरी जीवन माला के मोती नई दिल्‍ली, पृ. 87 

° दुबे, रमेश, निर्दलीय भोपाल अखबार 2 जुलाई 2047, फू, 5 

43 वही 

** दुबे, रमेश, अखबार निर्दलीय भोपाल 28 अक्तूबर 2024, ए, 8 


° युवा शक्ति विचार, 2004, एख, एन, सुब्बाराव एक युगान्तरकारी व्यक्तित्व नई दिल्‍ली, पत्रिका, पृ. 2 
° सिंह, गुरूदेव सिद्धू, 2047, मेरी जीवन साला के मोती. नई दिल्ली, पृः 44-75 
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दक्षिण अफ्रीका में हुए “सर्वधर्म विशव संसद के सम्मेलन' में भी भाग लिया। डॉ. सुब्बाराव का पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित 
रहा है। पूरी दुनिया में डॉ. सुब्बाराव साथियों के बीच 'भाई जी' के नाम प्रसिद्ध थे। राष्ट्रीय सम्मान पदमश्री से विभूषित डॉ 
सुब्बाराव को 499 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, 2003 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2006 में 03 जमनालाल बजाज 
पुरस्कार, 2044 में कर्नाटक सरकार की ओर से महात्मा गांधी प्रेरणा सेवा पुरस्कार और नागपुर में 2044 में ही राष्ट्रीय सद्भावना 
एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीनलिट्‌ मानद उपाधि काशी विद्यापीठ वाराणसी एवं 2002 में विश्व मानवाधिकार 
प्रोत्साहन पुरस्कार मिला | 


2. डॉ. एस-«एनः सुब्बाराव की गतिविधियाँ 


राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत भाई जी के नाम से देश दुनिया में लोकप्रिय डॉ. एस«एन« सुब्बाराव गिने-चुने गांधीवादियों में एक थे, 
जिन्होंने गांधी जी के विचारों का न सिफ प्रचार किया, बल्कि उसे अपने जीवन में धारण किया और उसे अपनी जीवन शैली और 
कार्यक्रमों के जरिए अभिव्यक्त भी किया। सुब्बाराव ने हर क्षेत्र में अपना कार्य किया वह किशोरावस्था से ही स्वतंत्रता संग्राम में 
भाग लिया और 4970 में चम्बल घाटी जौरा में गांधी आश्रम की स्थापना की और बाद में इसी स्थान पर बागियों का आत्मसमर्पण 
करवाया गया। 4969 में गांधी प्रदर्शनी और 4993-94--95 में सद्भावना रेलयात्रा का नेतृत्व किया और शिविरों के माध्यम से 
युवाओं को मार्गदर्शन कर उन्हें सही रास्ता दिखाते थे भाई जी | 


¡) स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी 


सुब्बाराव की शिक्षा अच्छे स्कूल में हुई । वे बचपन से ही श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी जी से प्रभावित 
हुए थे। इन दिनों भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राष्ट्रीय नेता कार्य कर रहे थे। कुछ राष्ट्रीय नेता अपने अखबारों के 
माध्यम से तो कुछ भूमिगत नेता अपने भजनों एवं राष्ट्रभक्ति गीतों के माध्यम से आम जनता को देश की आजादी के लिए 
जागरूक कर रहे थे। 8 अगस्त 942 को भारत छोड़ों प्रस्ताव पारित किया गया। परन्तु आंदोलन शुरू होने से पहले ही सभी 
शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो ऑवर' के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया।'' भारत छोड़ों आंदोलन ने समाज के सभी वर्गो के 
लोगों को अपने में समेट कर उनमें देशभक्ति की उत्कृष्ट भावना और देश के लिए मर मिटने की अदम्य लालसा पैदा कर दी। 
जब 8 अगस्त 4942 की रात को गांधी जी व अन्य राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो 9 अगस्त 4942 को पूरे भारत वर्ष 
की आम जनता स्कूल के बच्चे और कॉलेज के विद्यार्थी आदि ने आंदोलन में भाग लिया। 


9 अगस्त 4942 को सुब्बाराव अन्य सहपाठियों के साथ 'गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलेश्वरम्‌, बंगलौर' में पढ़ रहे थे। तभी कुछ 
नवयुवक उनकी कक्षा में 'भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते हुए प्रविष्ट हुए |” उस समय सुब्बाराव 
की उम्र 43 वर्ष की थी। भाई जी ने बताया कि, “उन नवयुवकों ने हमारी कक्षा में आकर कहा कि अंग्रेजी सरकार ने महात्मा 
गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद व अन्य नेताओं को पिछली रात गिरफ्तार कर लिया है और तुम चुपचाप 
कक्षाओं में कैसे बैठे रह सकते हो। आओं हम सब मिलकर सरकार से संघर्ष करे |” सुब्बाराव उसके सहपाठी उन नवयुवकों के 
साथ तुरन्त जुड़ गए। सड़कों पर नारे लगाते व लिखते वक्त सुब्बाराव व दो युवा साथियों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और 
निकट की 'मल्लेश्वरम्‌ पुलिस चौंकी' में ले गये।” सुब्बाराव से दरोगा ने सवाल-जवाब किये और 2 घंटे बंदीगृह में रखने के 
बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यह भाई जी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। सुब्बाराव समझ नहीं पाये कि आखिर मेरा 
अपराध क्या है? जो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। इसी समय भाई जी के मन में विचार आया कि देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ 
करना चाहिए । 


इस उद्देश्य से कम्युनिस्ट पार्टी के युवक दल 'स्टूडेंटस फेडरेशन' की सदस्यता ली। कुछ समय बाद इस पार्टी को छोड़ कर 
कांग्रेस के युवक दल स्टूडेन्टस कांग्रेस' से सम्बन्ध जोड़ लिया जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे। इस दौरान 
सुब्बाराव की मुलाकात श्री सी, राजा राव से हुई और सुब्बाराव राष्ट्रसेवा दल' से जुड़ गये, जिसकी स्थापना डॉन हार्डिकर ने 
की। सुब्बाराव राष्ट्र सेवा दल की कार्य पद्धति जिसमें ड्रिल, खेलकूद और राष्ट्रभक्ति के गीत आदि शामिल थे इनसे बहुत 
प्रभावित हुए। 2 अक्तूबर १943 को सुब्बाराव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मल्लेश्वरम्‌ में 'राष्ट्र सेवा दल' की एक शाखा को 
चलाना शुरू किया | 


राष्ट्रीय नेताओं का विचार था कि केन्द्र और राज्य राज्यों में कांग्रेस सरकार बन जाने पर सेवा दल के कार्य को दूर-दूर तक 
फैलाया जा सकता है। इस संस्था के लिए ऐसा विचार किया गया कि इस संस्था को गैरराजनीतिक स्वरूप प्रदान करने के 
लिए इसका नाम बदल कर 'भारत सेवा दल' कर दिया। इस संस्था ने नई प्रशिक्षण शिविर लगाए जिनमें नवयुवक और 
नवयुवतियों को 'ड्रिल ध्वजारोहण, धर्म निरपेक्ष अन्तदूष्टि और अन्य गांधी वादी रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण: दिया जाने 


/ शुक्ल, रामलखन, 2040, आधुनिक भारत का इतिहास; नई दिल्ली, पू 828 
४ सिंह, गुरूदेव सिद्धू, 2047, सेरी जीवन माला के मोती. नई दिल्ली, 
° डॉ, एसऽएन, सुब्बाराव, साक्षात्कार, यूटयूब वीडियो, एक मुलाकात, एपिसोड 60, 7 जनवरी 4965 


7 वही 
2 सिंह, गुरूदेव सिद्धू, 2047, मेरी जीवन माला के मोती. नई दिल्‍ली, पृ. 25 
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लगा। आई-एन«ए« के रामाराव जो आई-एन+ए, की पद्धति से पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने और दर्जनों 
सेवा दल के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर हजारों युवाओं को प्रशिक्षित किया और सेवा दल के सम्पूर्ण राज्य में राष्ट्रभक्ति 
के लिए खूब प्रचार-प्रसार किया। सुब्बाराव जी खुदीराम बोस का उदाहरण देते हुए भारत सेवा दल के नौजवानों के पराक्रमों से 
अवगत कराकर प्रेरणा दी जाती थी। उस समय पूरे भारत वर्ष में महात्मा गाँधी और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से 4942 से 
4947 तक बंगलौर में देश को आजाद कराने के लिए भाई जी ने सेवादल के माध्यम से युवा जन जागृति में सहयोग दिया और 
45 अगस्त 947 को देश आजाद हो गया। लेकिन मैसूर छह महीने बाद आजाद हुआ। 


सुब्बाराव की बुआ शारदा ने सुब्बाराव को 500रुपये दिये। इस धनराशि से स^ब्बाराव ने बैलगांव जाकर आर«एल-जी- लॉ कॉलेज 
में दो वर्षीय एलन्एलनबी, कोर्स में दाखिला ले लिया। प्रथम वर्ष पास करने के बाद छोटी सी छात्रवृत्ति भी मिल गई थी। इस 
दौरान सुब्बाराव 'शिमोगा' में अन्य भारत सेवा दल के शिविर में पहुँचा तो वहाँ डी.हार्डिकर द्वारा लिखित एक अंतःदेशीय पत्र 
मिला। उसमें लिखा था, “मुझे तुम में एक विचित्र प्रतिभा दिखाई दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम दिल्‍ली आकर कांग्रेस सेवा दल के 
मुख्यालय में हमारे साथ काम करो जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस का अंग है।” लेकिन सुब्बाराव अपने पिता जी साथ जूनियर 
वकील के रूप में जुड़ना चाहता था। लेकिन यह निमंत्रण भी आकर्षक था। सुब्बाराव ने पहले मना कर दिया फिर दोबारा एक 
पत्र और मिला उसमें कहा कि, “मैं 48 तारीख को दिल्ली से बाहर जा रहा हुँ। अतः उससे पहले दिल्‍ली आ जाओ |” उस 
समय मद्रास से एक ही गाड़ी चलती थी जो दिल्‍ली तक 48 घंटे का समय लेती थी। इसी घड़ी से भाई जी पहली बार 47 मई 
4954 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरें। सुब्बाराव को डॉ. हार्डिकर स्वयं लेने रेलवे स्टेशन पर आये। 


2) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कार्य 


48 मई 95 को डॉ, हार्डिकर सुब्बाराव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर 7 जंतर मंतर ले गया। उस समय श्री 
पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डॉ. हार्डिकर ने सुब्बाराव को 400 रुपये महीना वेतन कहा था किन्तु ऐसा वेतनमान 
न होने के कारण उन्हें 420 रुपये महीने पर रखा। डॉ. हार्डिकर ने सुब्बाराव को राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए बुलाया था, 
परन्तु हिन्दी न जानने के कारण उस कार्य के लिए उपयुक्त न पाया गया। भाई जी अधिकतर समय दफ्तर के कार्य में ही व्यस्त 
रहते | 


डॉ. हार्डिकर ने सुब्बाराव एक रूचिकर कार्य सौंपा। दूतावासों में जाकर उनके ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रचिन्ह आदि के साथ सूचना 
एकत्रित करों। भाई जी ने कुछ राजदूतें से सूचना एकत्रित लेकिन सूचना के अभाव में यह कभी पुस्तक का रूप नहीं ले पाई। 
कांग्रेस के स्थायी सचिव “श्री एम.पी. भार्गव' ने सुब्बाराव को कुछ विशेष कार्य सौंपे।” उनमें दो कार्य अत्यधिक रूचिकर थे। 
सुब्बाराव को श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूःएन-ओ. के प्रधान पद से मुक्त हुई । उस समय सुब्बाराव जी हवाई जहाज के माध्यम 
से पंडित के साथ यू«पी, तथा मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों पर गये। दूसरा कार्य कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं में शामिल होकर 
भाई जी वरिष्ठ सहयोगी चुन्नी लाल शर्मा जी साथ रामपुर पहुँचा । वहाँ पर मौलाना आजाद के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार किया 
और आजाद जी चुनाव जीत गये। मौलाना आजाद ने भाई जी को भेंट स्वरूप शैफर का पैन भेंट दिया।* सुब्बाराव ने मौलाना 
आजाद से हिन्दी मिश्रित उर्दू सीखी | 


सुब्बाराव के इस विचार से बहुत लोग सहमत थे कि कॉलेज के बहुत से विद्यार्थियों को समाज सेवा का कुछ अभ्यास होना 
चाहिए | भाई जी ने इस विषय पर एक विस्तृत पत्र तैयार कर योजना आयोग के उप-सभापति श्री अशोक मेहता एवं अन्य लोगों 
को भेजा। इस विषय पर भाई जी ने “पं, नेहरू और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री त्रिगुण सैनी से भी बात की थी कि स्वयंसेवी 
संस्थाओं की सहायता से देशभर में अकाल के विरूद्ध 'युवा शिविर' आयोजित किए जाएं।” जब डॉ. वी-केआरन्वी- राव जब 
शिक्षा मंत्री बने तो उन्हें भाई जी के निवेदन को स्वीकार कर सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया और 'कर्नन पी, दयाल' को राष्ट्रीय सेवा योजना के पहले कार्यक्रम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया |” 
4969 में इसे लागू कर दिया गया | 


4962 में कांग्रेस समिति का अधिवेशन भुवनेश्वर में पक्का हुआ और सेवा दल की ओर से पंडित नेहरू का स्वागत भाई जी ने 
किया 4954 में भाई जी विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े। 4960 में पहली बार सुब्बाराव चंबल घाटी में ग्वालियर पहुँचे । 
जब श्री कामराज कांग्रेस अध्यक्ष बने तो सुब्बाराव की ख्याति में चार चांद लग गये भाई जी अनेक नेताओं के भाषण को अनुवाद 
करते थे। कामराज का पूरा कार्यकाल में सुब्बाराव ने उनकी भाषा का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में किया | 


सिंह, गुरूदेव सिद्धू, 207, मेरी जीवन माला के मोती नई दिल्ली, पृ. 25 

Prajapati, Nidhi, Dr. S. N. Subbarao, Bhaiji, Biography, 07.02.]929 to till now (Video) youtube. 
वही 

* सिंह, गुरुदेव, 2047, मेरी जीवन माला के मोती नई दिल्ली, पू 37 

7 सिंह, गुरुदेव, 2047, मेरी जीवन माला के मोती. नई दिल्ली, पृ 38 

वही, पृः 52 

> वही, पृ, 53 

* परमार, रणसिंह, 2047, भाई जी के आलोक में चम्बल भाई जी डॉ, एसऽएन, सुब्बाराव 89वीं जन्मोत्सव समारोह समिति, जौरा, 
पृः 49 
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महात्मा गांधी के कृतित्व को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई गांधी दर्शन रेल का संयोजक डॉ. एस,एन. 
सुब्बाराव को बनाया गया। रेलयात्रा में शामिल युवाओं से एकत्रित किए 607 रुपये से छोटी सी राशी से औपचारिक रूप से 27 
सितम्बर 4970 को कुछ स्थानीय महामान्य नागरिकों और सहयोगियों की उपस्थिति गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की। 


जब भाई जी यह अनुमान कर रहे थे कि कांग्रेस भारत में गांधीवादी मूल्यों को और बढ़ावा देगी। अचानक कांग्रेस के खंडित होने 
की दुर्घटना घटित हुई । इस घटना से भाई को मूलधारा से अलग कर दिया। अब भाई जी के पास एक सुझाव था कांग्रेस भले 
ही दो भागों में विभक्त हो जाए किन्तु सेवा दल का विभाजन नहीं होगा और हम सब मिलकर सब खंडों की सेवा करेंगे। 


3) चम्बल घाटी के बागियों का आत्मसमर्पण 


मानव अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती है। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर उसके उच्च मन में 
नैतिकता तथा मानवता के सकारात्मक भावों एवं विचारों को जागृत किया जाए तो वह अच्छा आदमी बन सकता है। समाज का 
उत्तरदायी सदस्य हो सकता है। सुब्बाराव ने यह सोच कर बागी आत्मसमर्पण कर राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन सकते है। 
सुब्बाराव गांधी दर्शन की प्रयोगशाला बनाने का संकल्प लेकर चम्बल अंचल पहुँचा । “सम्पूर्ण चंबल दुर्दान्त डाकुओं की बंदूकों की 
गोलियों से गूंज रहा और आतंक एवं प्रताड़ना की ज्वाला धधक रही थी। भाई-भाई के खून का प्यासा था। प्रतिशोध एवं अपमान 
की पीड़ा उसे शांत नहीं बैठने देती थी।'” डाकुओं की इस समस्या को अंग्रेज, सिंधिया एवं स्वतंत्र भारत की सरकारें भी हल 
नहीं कर पाई। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सुब्बाराव ने उबड़-खाबड़ सड़कों को पार कर दुर्दान्त डाकुओं के समीप 
निर्भिक होकर पहुँचे। बागियों के पक्ष को सुना और उनके सुख-दुःख को समझा और इस निर्णय पर पहुँचा कि आत्म-सम्मान 
की भावना और समाज एवं शासन की प्रताड़ना ने इनको बगावत करने के लिए बाध्य किया है। 


सुब्बाराव ने चम्बल घाटी में भूदान यज्ञ के सिलसिले में पदयात्रा के दौरान महसूस किया कि चम्बल घाटी में शांति स्थापना के 
लिए युवा पीढ़ी को रचनात्मक दिशा देने की जरूरत हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम 4954 में मुरैना गांव में पहला शिविर लगाया। 
इसके बाद 4964 में जौरा में दस माह का शिविर लगाया। चम्बल के घने जंगल और बीहड़ों में आंतक के पर्याय बने सैकड़ों 
बागियों को सही राह पर लाने के लिए भाई जी ने दिन-रात एक कर दिया। 'बागी गिरोहों और उनके सदस्यों से मिलने और 
उन्हें बीहड़ों के जीवन की खामियाँ समझाने के लिए भाई जी उनके साथी कभी पैदल तो कभी साईकिल से और कभी-कभी 
घोड़ा एवं ऊंट की सवारी कर बीहड़ों में पहुँचते और बागियों को समझाते हुए उनके बीच प्रार्थना सभाएँ करते थे।'* सुब्बाराव के 
आत्मीय व्यवहार के चलते धीरे-धीरे बागियों की समझ में आने लगा कि वे हमारी भलाई की बात कर रहे हैं। माधो सिंह जैसे 
नामी डाकूओं पर लाखों रुपयों के इनाम हुआ करते थे, उनके पास जंगल में पहुंचकर सुब्बाराव ने अपने मधुर कंठ से भारत 
माता, राष्टीयता और मानवता से ओत-प्रोत जो भजन सुनाया और शांति का पाठ पढ़ाया तो बागियों को लगा कि जो वो जीवन 
जो जी रहे थे, यह कोई जीवन नहीं है। बागियों ने राक्षसी प्रवृति छोड़कर भाई जी के संदेश को शिरोधार्य कर बागी समर्पण के 
लिए तैयार हो गये। सूर्योदय कार्यकर्ताओं के सहयोग और सुब्बाराव के कठिन प्रयासों के फलस्वरूप चम्बल घाटी के 654 से 
अधिक डाकूओं ने आत्मसमर्पण किया। 4972 में महात्मा गांधी सेवा आश्रम में जयप्रकाश नारायण और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री 
शेट्टी की मौजूदगी में डाकूओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने अपने हथियार रखें। इस प्रकार से जौरा की पहचान एक 
विश्व में हो गई। यह कार्य आखरी बार सुब्बाराव के सामने 4976 में बागियों ने आत्मसमर्पण किया | 


बागी आत्मसमर्पण के दौरान 'भाई जी' ने बागियों से डकैत बनने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि, “हमारे साथ सामाजिक 
अन्याय हुआ है।”” बागियों ने कहा हमें न तो समाज की पंचायतों से इंसाफ मिला और न ही शासन-प्रशासन से। कहीं से भी 
न्याय न मिलने के कारण हमने हथियार उठाया था और चम्बल माँ की गोद रूपी बीहड़ों में हम चले गये। बागियों के इस कथन 
से सुब्बाराव के दिमाग में एक बात समझ आई कि, “चम्बल घाटी में अब विचारवान, चिंतनशील व न्यायप्रिय नौजवानों की शांति 
सेना गठन किया जाये, जो गांव तथा पंचायत स्तर पर अन्याय से पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिला सके |” बागी समर्पण के बाद 
अंचल में आई अहिंसा और शांति को स्थाई बनाये रखने एवं समर्पण सहित अंचल में शांति स्थापना में आने वाली बाधाओं के 
प्रयासों को टालने के लिए दो उच्च समितियों का गठन किया गया। बागियों से किये गये वायदों को पूरा करने के लिए पहली 
समिति जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में चम्बल घाटी पीस मिशन के नाम से और दूसरी समिति बागी पुनर्वास के काम को 
पूरा कराने के लिए गांधी सेवा आश्रम के अध्यक्ष सुब्बाराव को जिम्मेदारी दी गई | 


4) सद्भावना रेल यात्रा 
क) गांधी प्रदर्शनी रेल यात्रा 
2 अक्तूबर 4969 गांधी जन्म शताब्दी वर्ष था। भारत सरकार ने सुविचारित ढंग से राष्ट्रपति डॉन एस, राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 


गांधी शताब्दी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। सुब्बाराव ने एसः राधाकृष्णन को एक पत्र लिखा और अपनी भावनाएं व्यक्त की, 
“गांधी शताब्दी को केवल गांधी भवनों या गांधी स्मृति ग्रंथों के छापने तक सीमित न रखा जाए, अपितु गांधी के सपनों का भारत 


” परमार, रणसिंह, पूर्वोक्त; पृः 45 
वही, पृः 45 

° वही, पृः 45 

* सिंह, गुरुदेव, 2047, पूर्वोक्तः पृः 45 
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निर्माण करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुरूप सैकड़ों 
लोगों विशेषकर युवाओं को दीक्षित किया जाए।"* सुब्बाराव के पत्र का सही महत्व दिया गया। डॉन आरआर, दिवाकर को गांधी 
शताब्दी समिति का अध्यक्ष बनाया गया और सुब्बाराव को जन-सम्पर्क के सचिव का काम करने के लिए कहा गया। सुब्बाराव ने 
एक प्रस्ताव का प्रारूप प्रस्तुत किया कि महात्मा गांधी रेल प्रदर्शनी का आयोजन बड़ी लाईन और छोटी लाईन के लिए 
अलग-अलग किया जाए | प्रत्येक रेलगाड़ी में 50-60 स्वयंसेवक होंगे जो लोगों को प्रदर्शनी के उद्देश्यों और महात्मा गांधी के 
आदर्शो से परिचित करायेंगे। वे खादी की वेष-भूषा पहनेंगे और प्रात: एवं सायं धार्मिक प्रार्थना सभाएँ आयोजित करेंगे। 


दोनों बड़ी लाईन और छोटी लाईन की गाड़ियां मथुरा जंक्शन पर “गांधी प्रदर्शनी रेल कार्यक्रम" की उल्लेखनीय समाप्ति के बाद 
पहुँची |” लाखों लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा और सराहना करते हुए ऐतिहासिक कहा। 


ख) सद्भावना रेल यात्रा 


सद्भावना रेल यात्रा कार्यक्रम संयोजक समिति की कुछ बैठकों में भाग लेने के बाद सुब्बाराव ने एक कार्यक्रम की योजना तैयार 
की। “44 सितम्बर 4993 का दिन स्वामी विवेकानंद के उस संदेश की शताब्दी का दिन था, जब उन्होंने मानवता को धार्मिक 
सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया था। 4994 को महात्मा गांधी के जन्म का 425वां वर्ष था। इसका महत्व इसलिए माना जाता गया 
क्योंकि महात्मा गांधी जी 425 वर्ष तक जीवित रहना चाहते | 4995 में आचार्य विनोबा भावे जी की जन्म शताब्दी थी। सुब्बाराव ने 
ऐसा सुझाव दिया कि 4993, 94, 95 को निरन्तर स्मृति रूप में मनाया जाए।“” रेल मंत्री श्री सीःके जाफर ने इस योजना की 
सराहना की। सद्भावना रेलयात्रा में सुब्बाराव ने सुझाव दिया कि, “साहित्य छापकर बांटने, स्मृति में भवन-निर्माण करने के 
अतिरिक्त भारत के सभी प्रदेशों के युवक-युवतियाँ शामिल हो और जिन स्टेशनों से यात्रा गुजरेगी वहाँ युवक और युवती राष्ट्रीय 
एकता का प्रचार एवं सामाजिक सौहार्द भाईचारा का प्रचार करेंगे |" 


मानव संसाधन एवं विकास मंत्री अर्जुन सिंह जी ने 'सद्भावना रेल यात्रा' के प्रस्ताव को अपना सहयोग एवं सुब्बाराव के नौ वर्ष 
पूर्व देखे गए सपनों को साकारा रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | श्री अर्जुन सिंह ने भाई जी को विवेकानंद परिक्रमा समिति 
में एक सक्रिय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया। सुब्बाराव ने इस आमंत्रण को विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। इस समिति में 
सुब्बाराव को भाग लेने का उद्देश्य यह था कि, “शताब्दी समारोह में जनता का ध्यान गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, हिंसा 
और विघटनकारी प्रवृतियों जैसी समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा सके। जो हमारे सामने मुँह फैलाए खड़ी है।”* 44 
अगस्त की रात जब पूरी दुनियां नींद में थी भारत की जनता ने नियति के साथ एक समझौता किया और एक स्वतंत्र देश बन 
गया। “2 अक्तूबर 4993 की सुबह गांधी जी की 425वीं जयंती पर हमारे देश के युवाओं ने साम्प्रदायिक सद्भाव की बुराई और 
विभाजनकारी प्रवृतियों के साथ एक प्रयास किया और प्रार्थना की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 8 अक्तूबर 4993 
को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह, रेल मंत्री श्री जाफर सिंह और बड़ी संख्या में दोनों 
अधिकारियों की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया |” 


युवाओं के लिए श्री अर्जुन सिंह ने संदेश दिया कि, “प्रेम और करूणा का यह अनूठा वाहन हमारे रेलवे की पटरियों पर इस 
प्राचीन भूमि की लंबाई और चौड़ाई को पार करेगा जो स्वयं एकता का स्रोत है। मैं इसके लिए सभी की सफलता की कामना 
करता हूँ। हम अभिनव प्रयास और उत्साहपूर्वक आशा करते हैं कि जिन स्थानों पर यह ट्रेन रूकेगी। वे उन लोगों के लिए 
शक्ति और प्रेरणा के नए स्रोत बनेंगे, जो राष्ट्रीय एकता की लौ को जीवित और प्रज्ज्वलित रखना चाहते हैं।”' 


सद्भावना रेल 


रेल को हल्के नीले रंग जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का रंग है में रंगा गया। इसमें 44 डिब्बे और प्रत्येक डिब्बे का नाम प्रसिद्ध 
नदियों गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी आदि रखे गये थे। दो डिब्बों में 250 साईकिलें रखी थी। इन साईकिलों का उपयोग 
उन्होंने स्टेशनों पर उतर कर और विद्यालयों में संदेश फैलाने के लिए करना था। भाई जी के शिविरों की भांति सर्वधर्म प्रार्थनाएं 
आयोजित की जाती थी, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन राष्ट्र एकता के प्रतीक चिन्ह 'भारत की संतान' के गीत से 
होता था। हर समय रेल में 250-350 युवक-युवतियां सम्मिलित हो जाते थे इस प्रकार से 26 राज्यों से लगभग 5000 युवाओं 
ने तीन भागों में बंटकर एवं शामिल होकर इस यात्रा को सार्थक बना दिया। एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचकर साईकिल मार्च 
निकालते हुए युवाओं का दृश्य अभूतपूर्व था। मार्च करते हुए दल के पीछे एक जीप पर राष्ट्रीय गीत गुंजते रहते थे। इससे 
स्थानीय लोगों में भरपूर प्रचार होता था। अनेक स्थानीय लोग और राजनीतिक नेता आदि इस कार्यक्रम से जुड़े। इस प्रकार से 
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सुब्बाराव ने सद्भावना रेल यात्रा को सुब्बाराव व उसके सहयोगी युवा जन और अफसर एनन्वाई-पी एवं राजनेताओं ने रेल यात्रा 
में किया और इसे सफल बनाया। 


3. विश्लेषण 


सुब्बाराव ने भारत वर्ष के सभी अंचलों में भ्रमण करके युवा आंदोलनों को नया स्वरूप प्रदान किया। देश का शायद ही ऐसा कोई 
अंचल बाकी होगा जहाँ सुब्बाराव के सहयोगी मित्र न हो। भाई जी कहते थे कि छोटे नहीं बड़े दिल वाला बनो। सुब्बाराव ने एक 
बार (१५० के वर्कशॉप के दौरान मौजूद प्रतिभागी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि, “अगर छोटा दिल रखोगे, तो हमेशा 
ही मुश्किलें आएंगी। छोटी सोच के बारे में बताते हुए कहा हिन्दू-मुसलमान में मतभेद थे, तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान 
क्यों टूटा? क्योंकि वहाँ उर्दू, पंजाबी, बलूची पश्तो, सिंधी और बांग्ला भाषा बोली जाती थी। इसलिए बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र 
बन गया। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन, युगोस्लोविया भी भाषा की वजह से टूट गए। फौज की मदद से हम देश को टूटने 
से बचा लेंगे यह समझना भूल होगी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सोवियत यूनियन है। श्रीलंका में सिंहली और तमिल भाषा 
बोलने वालों में मतभेद है। यह सब भाई जी युवाओं को देश के हर कोने में बताते और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए 
आह्वान करते थे। यहीं नहीं सुब्बाराव जी कहते थे कि, “हमारे देश में भी ऐसी ही समस्या है, यहाँ 4652 मातृभाषाएं है, 8 
संविधानिक भाषाएँ है तो क्या हम इतने टुकड़ों में टूट जाएंगे? कॉमनवैल्थ में 53 देश है, यूएनओ में 492 और पूरी दुनियां में 
223, क्या ये और छोटे टुकड़ों में बंटेगे?” सुब्बाराव इसका जवाब खुद देते थे। वो कहते थे- भारत जैसे बड़े देश के लोग छोटे 
दिल के या छोटी सोच के न बने। हमें सभी भाषा, धर्म, जाति को अपना मानना है तभी हम एक-दूसरे का समान न कर 
सकेंगे ।/ आप युनिवर्सिटी से ज्यादा जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिल रही है, हम लोगों को ही देखना है कि हम युवाओं 
को एक दिशा कैसे दे सकते हैं। सुब्बाराव 92 की उम्र के इस पड़ाव पर भी कितने आशावादी थे, इसका अंदाजा इसी से लगा 
सकते हैं कि भाई जी कहते थे- सबकुछ खत्म नहीं हुआ है, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द और हर रोज युवाओं से मिलने का मौका 
मुझे आगे ही आगे चलते जाने को प्रेरित करता है। आज हर कोई नौजवान की बात करता है, सबसे ज्यादा राजनैतिक लोग। 
वे कहते कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और उन्हें कुछ जिम्मेदारी उठाकर कुछ देश और समाज के हित में कार्य 
करना चाहिए। सुब्बाराव से जब पूछा कि बेरोजगारी के चलते नौजवानों में बढ़ रही आपराधिक प्रवृति पर आपकी क्या राय है? 
इसके जवाब में सुब्बाराव ने खुलकर कहा- हमारे नौजवान केवल दिशा से भटके हुए हैं, अगर उन्हें सही मार्ग निर्देशन मिले तो 
वे अपनी शक्ति का उपयोग देश के विकास में करेंगे।” आज देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इसका फायदा उठाकर 
कुछ लोग नौजवानों को आतंकवाद, नक्सलवाद तथा अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। सुब्बाराव कहते थे कि, “सरकार को 
चाहिए कि वे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराये ताकि हमारे नौजवान अपने पर गर्व महसूस कर सके, शर्म नहीं|”? इस 
तरह से सुब्बाराव अपने किशोरावस्था से ही राष्ट्रहित के लिए कार्य करते आए। युवाओं में चरित्र-निर्माण पर जोर दिया एवं जहाँ 
उसे शिविर लगाने की आवश्यकता लगी उसी क्षेत्र में युवा शिविर लगा कर युवाओं को अभिप्रेरणा देते। वे युवाओं को स्वामी 
विवेकानंद, महात्मा गांधी के आदर्श जीवन से शिक्षा लेने और आपसी भाई_चारे को बढ़ाने तथा एक-दूसरे के धर्मो का सम्मान 
करने की सलाह देते थे। उन्होंने युवाओं को आहवान किया कि वे फैलती हुई अराजकता से देश को बचाने में अहम्‌ भूमिका 
निभाएं | 


73 दैनिक जागरण, 40.02.2009, भास्कर न्यूज, चंडीगढ़ | 
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